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प्रकारकोथ 


मुनि श्रौ रूपचंद हिन्दौ के भ्रायुनिक कविर्यो में श्रन्यतम स्यान रखते 
है । श्रापके काव्य मे वर्तमान जीवन-बोध कैः समानातर श्रस्तित्वे कै चिरंतन 
मूल्यो को घंचेतना सर्वत्र विमान रहती है । एक श्रध्यात्म-चेता साधक 
एवं यु ग-प्रबोघक कवि के रूप में जीवन को दोनो भूमिकश्रों प्र वे श्रप्रतिम 
उवलन्ियो के श्रधिकारी ह! हिन्दी में ्रापके श्रय तक श्रनेक कल्य 
संकलन प्रकाशित हौ चुः है जिनमें से भ्रनेक बंगा, कन्नड, तामि, श्रादि 
भाषत मै श्रनूदित हुए हँ श्रौर प्रान्तीय भाषा्रों के कान्य-जगत में उनको 
सर्वत्र विशिष्ट स्थान भिला है। 

प्रस्तुत काव्य-संकलन में मुनि भरी सूपचन्द्रं फी श्रद्यतन श्चेष्ठतम कवितां 
पूवं प्रकाशित छृतियों श्रनधा चांद' "कला श्रकला" श््रद्ध-विराम' तथा भोड़ भरी 
श्रोखे' मे से चयितर्है। श्रम है यहं कृति उनकी काब्पर-ताधना को एकः 
समग्र चिम्ब पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करने मे सफल होगी । 


चेन॑रूप नीटखा 





॥ 


मुनि ध्री रूपचंद 


परस्थानिका 

मुनि रूपचंद तेराप॑थ ध्म संध के प्रसिद्धे मुनि श्रौर चितक ह जिन्न 
जोवन्‌ कौ समस्त स्पृहां का त्थाय कर साधना प्रौर तपहचर्या का मामं 
श्रपनाति हुए उन भूमिकार््रो कौ उपलन्िको है जो एक दानिक, कवि भ्रौर 
योगी की सहज साधना कही जा सक्तौ है। तस्ण होते हए भी उनको 
ग्रनुभूतिया जितनौ प्रौदु है उतनी ही परिपक्व श्रौर श्रपनो प्रवहुमानता में 
विकासोन्मुल । प्रत्पेक साधक जोवन को प्रन्तर्बाद्धि उर्जा का सम्यक संपोजन 
कर साधना राज्ये प्रवेश करता है भ्रीर विक्त्य से परे संकत्प व वितक 
से परे सहन भ्रौर प्रत्यय ज्ञान की पृष्ठभूमि में उस स्थिति पर पहुंच जाता 
है जहां उत्का रागबोध श्रपनौ श्र्थवता मे सर्माघष्ट चेतना प्रहृण करता हुमा 
व्यक्तित्व फी पूर्णं इयत्ता प्ररं श्रस्मिता का प्रमाप बनता है । यही मपुमतो 
भूमिकारहैश्रौर है राग श्रौर बुद्धि का पूर्णं समन्वय श्रीर एकीकृत रूप। 
भारतीय चिताधारा मे पि पभ्रौर मुनि फो इसीलिए कवि कीसं्ासे 
श्रनिहितक्िया गयादहै। च्छग्वेद कौ चचां इसका प्रमाण र्ह। भारतीय 
मान्यता फे श्रनुसार श्रन॒यि कवि नहीं होता, कारण वहु भो एक कष्टा प्रौर 
नियामक है । प्रजापति को पंचभूताट्मक सृष्टि से भिन्न उस्तको भाव चेतना 
श्रपने सुजनं में जिस विराटं तत्व कौ शूपायितं करती ह दह देश, व्यदित 
श्रीर फाल कौ विविधता श्रौर दैतता से परे समग्र सानवोय चेतनां की भ्राक- 
लिते फरते हए जीवनं के विकासं फो उच्चतर भूमिका उद्धाटित करती है 1 
इसी से दशंन, साधना प्रौर चितन की श्रंतिमे स्थिति काव्य) दर्षन प्रर 
काव्यं क्रो धह समन्वित रूप ध्यर्ितत्व कौ पूर्णता फा कारण वनता है। 
मुनि रूपचंद भीती क्विर्है। मेने उनको कविताएं सुनो भ्रौर ष्ठी 
ह । इन कविताग्रों को रहत पर परिपुष्ट संवेदनां कवि को रचना-पक्रिया 
फो स्पापकता देती हूर उते धरती फौ गंध" से 'सुवादितः रतो ह! फवि- 
कभ फेवलं वेयक्तिक भावायेश या भावाभिव्यक्ति नहीं होता! उत्को 
रथनाीलता मानवीय धर्मं भ्रौर जवन भरक्रिया कौ संश्लिष्टता प्रस्तुत करती 
श्रौर इसी मे उसकी सनातनता यिधमान है! मुनि शटपकंद के कविकौ 
प्रतुभूति न तो श्रायैपित ह भोर न प्रमिव्यवित खंडित । उसकी संप्रेपणीयता 
प्रनभूति भ्रोर श्रमिव्प्ति को श्रभिन्नता पर श्राधृत होरूर प्रात्मोपक्यन फा 
हो मृखसिति पा वेरो रप है। उनको कविता इसोतिए शब्द से भ्रधिकः 
प्रथं का उपत्रम है--एेता उपक्रम जितत शाब्द भौर श्रयं फा सहित तत्व 
याग्वेदण्व्य मे एक धरोर विशिष्ट तोह सरी घ्रोर श्रये भादयोषमें प्ररयन्ते 
जीवेत पौर सार्थक । 


प्रस्तुत पुस्तक "भूमय उनको फवितार््रो फा प्रतिनिधि संकलन है, जिसकी 
श्रनेक कविताएं "प्रधा चाद, "फला श्रकलः, शधरददविराम' धीर “गोड भरो 
भ्राखे मे प्रका्षित हो चुक्षीर्है) भूषा चहृत्वे फा भूचश है, विराट तत्व 
का} भूमः तस्ये भारतीय दन फा निचोट है! भूमा काश्रमाये दुःख का 
कारण टै ष्यपि श्रन्पता ही इ है (नास्ये सुपमस्नु) 1 ब्रवकाशातमर 
कोश स्व-स्यल्पकते श्लुन्प' है त्तव भो पूर्ण है कसो ददु पर पुव 
कर स्वह्प-हौनता ही प्य्णता वन्‌ जाकी! दसी षहा ग्या दै 
"यतसून्यं तत्म॑ूर्णम्‌' । सम्पूणं दिषर्जन ही श्रन्यतम श्रौर श्रनेत भर्जने का 
कारण वनता है! यही योग-सापना फा रहुस्यदहै। श्वस्य, श्रयं प्रर लान 
कौ पुयद प्रतीति वितर्क हैः लिसका श्रतिमण फर पमौ पूर्व-उत्लिखित 
मधुमती मूमिका भे पटच जात्ता है! कवि छो र्यनाप्रकरिया भे दतीक 
समानान्तर चतौ ह । यहु वितर्क की, शब्द, शर्म श्रौर जान फी पयश्‌ 
प्रतीति से परे सवत्र शुद्ध, समय शरोर सह श्रस्तिस्वि फा रोध प्राप्त करता 
है! इसे हुम व्यध्टि चेतना फौ समप्टि चेत्तना भे परिणति कहं सक्ते है । 
पह सग्रष्टि देतना ही उसका प्रणोज्न है १ श्रस्तित्वि सत्‌ षारूपदहै भ्रीर 
योध उसकी धि्तवृत्ति का) सत्‌ श्रौर चित्‌ का पहु समन्वित तस्व ही 
रसाच्मक श्रामन्द है जिसे हंत का भ्रभाद रहता है यही भूमा तस्व दै, 
परम सुखे (नात्पे चय सुखमस्ति भूमेव सुखम्‌) । दसी को प्रितट परध" 
भी कह गयः है\ दछयोरोग्णोषनिपद तं इसो भूमा सुखं कौ उपलन्धि के लिपु 
सनक्कुमार नारद क प्रेस्ति करते हैं श्रौर इसौ कफो व्याद्या द्कराचायं ने 
बहयमुच्मेकीहै! भूमा निरेषम्‌लक एषं श्रगावग्रस्त श्रदूर्गता का द्योतकं 
नहो है\ कहु सायक सम्परणता का प्रमाण है १ यहां नास्ति ध्रस्ति में 
परिणत हो जातो है, श्रौर सत्ता का केद्र-विदरु वृहृत्तम श्रौर श्रनंत वत्त क्षित 
संयुत बन जता है! सुनि रूपचेद का कवि श्रपनौ सूननारमक प्रक्रिया मे 
एसा हो केद-बिदु वनन चाहत?) समस्त बनो सेमुक्तिकी भ्राककषि 
जीवन्‌ फो पूर्णताको प्राकाक्षाहै\ इसीसेदे कहते ह~ 


मे हर वार श्रपने को नेकारता रहा हं 
लोभ सौचते है 

मे कद होता जाः रहा हूं 
मुद्रे लगता है 

मं मुक्त होताजा रहाट! 


श्रपते को नकारना श्रस्तित्व-हीनता फा प्रमाण नहं हयेता। वहू 
श्रन्त्मूत ब्मात्म-स्वीकृति का कारण वनता है 1 श्रहं प्रर इदं का एकव 
सोहं को प्रस्तुति है। भूमा में संकतित श्रनेक कविताएं इतत प्रस्तुति को 
स्पष्ट करती ह-- 


तेर्किन तुमने जव कहा- 
लहे प्रौर रंगोमेही दुम खोए 
जल प्रौर ध्राकाश् को तुम क्या जानो, 
खूप को ही देने वाते, श्रस्प फो क्या पहचानो, 
तय. से मेरी पत्ता उगमगा गई है! 


भूमा का कवि जाग्रत भिजोविषा क्षा कचिहै, पर उतकी जिजीविषा 
ओौतिक एषणाग्नों से समावृत न टीकर निस सम्यक्त्वं की श्रोर श्रभिभेरिते 
श्रीर प्राणवान्‌ शक्ति से श्रनश्राणित है वह्‌ है श्राद्मोपलन्धि को खोज । यहो 
उसके रहस्य चितन कौ भूल प्रक्िपाहि! कवि इसो चितन प्रक्रिया के मध्य 
श्रपनी ध्रनुभूतियां बटोर कर संजोता है भ्रौर उन्हुं प्रहृत भावभूमि पर प्रति- 
ष्ठित कर सशक्त श्रौर सार्थक दृष्टि से भानवो उत्कपं तक ले जाते को 
चेष्टा करता है। यही कारणं है कि परेपरागत साधनात्मक या भावारमक 
रहस्यवाद से या मध्ययुगोन ईसाई केरुणाभूलक संचेतनशौल प्रकृत रहुस्यात्मरक 
चितन से भिन्न मुनि ह्पचंदर मानवतावादौी रहस्यानुभूति के उद्धारक श्रौर 
उदयोक्ता है। उनको श्रास्या न तो विहत है भौर न पराभूत । कवि 
श्रपने गीतो से प्यार हौ नहीं करता वरन्‌ उन्दुं श्रना संपषार' समस्ता है 
तथा धरती कौ हूर मूज को श्रपनी श्रावाज गिनतादहै, जिते कटहीँसेमभी 
सुना श्रौर देखा जा सक्ता है! वहं जानता है कि धिपकली पर्तगों को 
निगल सक्तौ है पर प्रकाश्च को नहीं प्रौर उसका विश्वास है कि पतंग से 
भ्रधिक प्रकाश फी दप्ति महत्वपूर्ण है) रृनिश्रो ने श्रषनो श्रनेक फविताभ् 
मे रागात्मक श्रौर संवेदनातमकं सासिं भर दी ह जिने खोले वांस श्रीर 
सपनों मे भी निरंतर रस-पृष्टि होती रहै । यह रस-सुष्डि ही श्रानंदर का 
खह प्रक्षय स्रोतं है जो सत्‌ भ्रौर चित कौ समन्वित शक्ति से जोवन की 
सिद्धशिला बनता है। मुनि रूपचंद मिथ्या श्रीर श्रारोपितत भावनाभ्रों कफे 
केति नही ह श्रौर न उसके अहापीह्‌ में उनकी रागात्मकं चेतना क्ठित श्रौर 


संकुचित हरं है । श्रष्टेति फे विराट प्रौर व्यापक स्वरुप का विविधं रूपेण 
श्रवसलोकन कर उनका संचेत्तनक्ौल कर्त.स्व प्रपनी क्रियमाणता खोजता है प्रर 
श्रात्मानुभूति छौ गहुराई भे उततर कर वह्‌ रूप श्रौर प्रप कौ श्रव्यवहित, 
श्रनादृत पर स्वच्छंदं श्रीर निदेन्ध गति्ीलत्ता देवता है जहा- 


हाय से हाय द्ध जाए 

सास सां से टकरा जाए 

फिर भौ एकूसरे को द्ध नहीं षां. 
मने हौ मन श्रवक्य कुद गुनगुनाएुं 
पर दतने सजग कि 


श्रषर करौ खुल नहीं जाएं 


श्रदध-विराम कौ “निराकार क््पना' श्रसहयोय' श्रौर श्रधा चदि को 
शक्षरोखे में बैठा उदास कवबूतरः कवि के नये श्रौर यवां माव-वोध फो स्पष्ट 
करते ह! इन कवितानां मे उसका श्रन्तर्मन इतिहास में इवे मियकं भौर 
सू्पफों को सोजता हृ जवनं की श्र्थचत्ता फा संधानं करता ह 1 

विविध रंगों से रंजित, विभित्र ख्यो से मंडित श्रौर विशिष्ट तुलिकाश्नो 
से भ्रंकित “भूमा! का कवि व्यापक श्रनुभूति श्रौर्‌ सार्थक श्रभिव्यक्ति का कवि 
है, जिसका रचनात्मक धरातल श्रौर कतूंत्व एक श्रोर मानवीय उर्जा फा 
धनी है तो दूसरी श्रोर सक्षम भावनाग्रो फा। सम्यक्त्व कौ श्रोर बढता 
ह्र इस सुनि कवि का काव्य श्रपनौ ब्रथवत्ता को श्रभौप्तित परिणति दे-- 
यही मेरी मंयल कामना है। 


यस्य स्च भ्रात्मचश्रभूत तेत्र कफो मोहः 
फः श्रोकः एकत्वं भ्रनुपश्यतः 
भूमा एव सुखम्‌ । 


कलकत्ता ल्याणमटख खोढा 
२१.१-१६७६ श्राचायं एवं श्रष्यक्ष, हिन्दी विभगि 


कलकत्ता विदवविधधालय 


। = ननः "न "न्न - ण्न 





























अधा वाद्‌ 
भ्रयम प्रकोशने : १ ६६५ 


१ 


श्रद्धा को इन मायों फो 
कुठा के सुटे से भत बाधो, 
भटकने दो 

रेढी-मेढौ पगडण्डियों में 
चरने दो सुले चरागाहो मे; 
साद्य होते-होते 

ये स्वपं ले तंगो- 

घर का रास्ता! 


२ 


घान के दानो का श्रलोभन देकर 
चैने उस कबूतरी क वहो से उड चाहा, 
जो श्रषने श्रण्डो को 
का संक दे रहौ योः; 
पर उसको पलङ्ञो के 
उत्त एक नितरेप नेद 
ति सुक्को समथः 
वकि णो क्षरोर की तृप्ति के लिए 
कहां श्रपते श्रातमीप को दूर--श्र 


श्रारष्र का करीर से बन्धन 
ते श्राखिर कव तर (भता है, टूट ही जषता है 
प्र श्रात्मा का श्रादमा दस्वनं रोता चै 
{जिसके लिए लल कोविदा को जाप 

कर भो कमो तोडा न्ह जा सकता ! 


मुञ्लको परास्त कर दिषा, 


रत्ित नही द्टोडा जा सकता; 


३ 


कभी गोतोंसे ही प्यार धा 

बस, बही मेरा संसार या 

लेकिन श्राज धरतो फे हरं गरन मेरो श्रावान है, 
जिसको कि कहींसेमभीसुना जा सकता है; 

श्रौर मेरे श्प का यह्‌ श्न्दानं है 

किः क्सेमी देखी जा सक्ती हु उसको तत्तम; 
फिर मुस्चे फोईं गमराह्‌ करं स्के यह्‌ कव सम्भव है 
दिपकली पतंगो को निगल सक्ती है 

पर प्रका को भी निगल जाये, यह्‌ श्वरतम्भवें है 

बस मेरी दीप-शिला को श्रविराम जलने दो 

श्नौर तिमिर को प्रुनी योद कौ फिर किलकारोसे भरने दो। 


4 
स्षरोखं मे बेटा उदात फव्रूतर 
भीमो पलो 
कभी बाहर स्लाकता है, कमी भोतर्‌ कांरुता ह 1 
चह देख रहा है 
भीतर कौ दुनिया उजाडइदो गोह 
प्रव यहु महल खण्डह्र दै, सुनतान हैः; 
ध्रोर याहूर कौ दनि वसवस कर नो उजड़रहौदहै 
षयो नोव खोखलो है भ्रौर श्रादमो वेनानहैः; 
पुराना भकान दह्‌ रहा है, नया यन नहीं रटा है, 
इषविए इन दो खम्भों के चोचं 
लरक्ते हृए तातते पर ही श्रपनो जिन्दगो चिताने को 
यट्‌ कभो एर्‌ सांक्तां है, कभो उधर भाशुता है) 
यह्‌ सोच रहादटै 
प्रादमिपत वह्‌ चोज है 
जो उजहे हए कफो यत्ताना जानती है, 
प्रर जो रास्ता भृषकर भटक गयं हं 
उह सोपो-पो दणद्ण्डो चनाता प्रयता फन मानतो है; 
संशि प्रान जो प्ादमो टै 
वह्‌ प्रारमिपतव नटीं पाहता; 
रद शौ उनष् हृप्रा हैट 


श्रौरों फो बसता हृश्रा भी देखना नहं चाहूता । 
धरती विस्क्तौ जा रहौ है, भ्राकाश भागा जा रहाहै, 
वह॒ येचात सहारे कौ टोहु में 

कभी नीचे न्षांकता है, कभी ऊपर स्नांस्ता ह। 
शायद वहु श्रपने नभलोक को छौडकर 

ग्रान मन ही मन पता रहा रहै, 

श्रौर इस भ्रादम को डरावनी शक्ल देवकर 
श्रपना घायल शरीर दीता स्यि मुस्ता र्हा रहै 
पर बहु उड़ नहीं सक्ता, क्योकि यहं भनुष्प-लोक है; 
यहां वे पायं तोड़ दो जतीरहं 

जो उड़ने कौ कोरि किया करतो ह, 

प्रौर वे श्रां फोडदी जात्रीर्ह 

जो इस धरोदि को सीमा फो लांधक्र 

ब्दृने की कोरिश्च क्या करती हु, 

इसलिए बह लाचार 

षभो श्रांसं मूदकर क्षांकता है, कभो खोलफर ल्तांकता है । 


च 


५, 


लहरीले पानी में तुम्हारा स्षि्लमित्ताता चेहरा । 
जौ कि जितना उंच श्राकाश् में सहूरा 

उतना ही नीचा पानो मे गहरा, 

किन्तु स श्रमागा 

न उस ऊंचाई तकं जा सक्ता हूं 

भ्रीर न तुम्हारी गहराई कौ पा सक्तां हं 

तो फिर तुम्हं हँसे प्रणाप करल? 

युगो-य॒मो से तरसती इन पुतलियों मे 

तुम्हारा विम्ब य्ह से भर लू? 


पूनम को रेति 

सपनों की नीली घाटी धर 

मुस्रकराति हुए श्रन्धे चांद ने 

धरतौ को भ्रालोकित करने का दम्भे श्रवदइय किया 
किन्तु यह श्रपना श्रन्धापन दूर न कर सका। 
तभी एष दिनि सुना 

क्रि श्रमावसं ने उसको मृस्कानं को निगल लिथा। 


जब यौत शयी बरसात 

सपनों कौ नोती क्षाडि्यिों के बीच 

चेचन लेटा प्यासा सरोवर 

जीवन-भर देता रहा शीतल जल 

थके-मदि, व्याकृ पी-कुल को, 

किन्तु चह श्रषनी प्यास इरन कर सका! 

तभो एक दिन चुना 

कफि उसका दिल दरारों में छिटर्क-छिटिककर टट गया । 
पिर उस शरद्य धूनम के दिन सब ने देखा 
कि श्रन्धा चांद 

सरोवरे के उनसे जल में साक रहाह 

श्रौर सरोवर उप्त चांदनी कफैः उजाले में 

धपनीौ प्यास कौ गहराई श्रीक रहा है। 


१५ 


खोले गति में 

एक राया^मक क भर दो 

यही गोत न जायेगा; 

खोखलौ माटी मे 

एकः संवे दनात्मक सांस भर दो 

वटौ दीप बन जायेगा; 

खोखले सपनों में 

एक स्पर्धा का भवि भर दो 

वही हार ग्रौर जोत बने जपेणाः 
भ्रोर सृष्टि के इसी खोलतेपन में से 
जोवन के श्रम्ति रस को क्षरने दो निरन्तरः 
सचमूच वहो रसभेय वर्तमाने 

भादो सन्तानं कै लिए 

मुनहसा प्रतीत वन जापेपा 1 


सखे ! 

जवन कै बहुत-बहुत लम्बे वाक्य पर 

तुमने जो पुर्ण-विरामं {1} समाना चषा 
उसके लिए बहत-बहुत धन्थवाद । 

लेकिन नहीं सोचा तुमने 

कि मेरा वाक्य 

केवेल शब्दों कै उण्ठल हौ नहीं बटोर रहा है 
पर वे प्रथ-भरे बोजं पिमे ह उसमे 

जो कहे भी भिर जयं 

वहां की धरती को सरसग्ज बनाने की क्षमता रखते है ! 


९१ 


हाय का विस्किट 

छीन लिया जाये 

ददं नही; 

फूल बनने फो भ्रातुर 

कलो को बीन लिया जाये 

ददे नही; 

सेकिन होट के नीच दबे वित्किट कै 
नियलने पर पहरा ! 

फूल के हार पर खडी कलौ के 
िलने पर पहरा! 

कितना दर्द! 

सहा जा सकेगा ? 


१० 


श्राग भें तपे खरे सोने 

तुम्हारा जीवन, 

इतना श्रनाचिल, पवित्र भौर दीप्तिमिय 

कि व्यवहार कौ खाद का उपमे मिश्रण नहो हो सकाः; 
बेस, यहौ कमो रह गयो थी 

कि नितके कारण 

तुम किसी सौन्दर्य के कानों का कुण्डल न बन सक; 
सत्प हमारा श्रादक्चं हो सकता है 

पर उसको नग्नता निभायी नहीं जा सकतो, 
श्राविर संसारम संसारकेरूपमेहौ जिया ना सक्ता है; 
जिसके लिए रसनां विवश है 

उरे केवल श्राखोंसे हौ पिपा जा सकता हैः 

रिरि भो सामंज्य की कोशिश की जाती है 

सोने श्रौर खाद के बीच, 

तुम्हारे घमौर व्यवहार फे मौचमे, 

श्रच्छा टै, इससे भो यदि क्ती की लाज बच जये! 


१३ 


११ 


जिन्दगी कौ मनहसं श्रावाजें 
मौते से भो ज्यादा भयंकर होती ह। 


मौत का तकाजा है 

कि उसका पैगाम सुनकर 

यह्‌ प्राणों का पष्ट दिना ्ुटषटाये, स्वयं चला जाये 
श्रौर जिन्दगी का तकाजा है 

कि उसका हर श्ररमानं इस श्रादम कौ 

जीवितं लाश को सुलगा-युलगाकर जला जये 
धुग्रो के बादलों मे सुलगती हुई ्राग 

घघकते हए श्रंगारों सै ज्यादा भयेकर होती है! 


खण्डहूर का पत्यरयां रहारहै 

कि दिन-भरके श्रससे यका हृभ्रा 

कोई पौरध चुपचाप यहांसो रहाहैः 

श्रौर महलों से कोई स्वर श्रा रहादहै 

क्रि रात-दिन के विलासं से अबा हृभ्रा 

कोई पौरष सिसक-सिसककर यहां रो रहादहै 

श्ञायद, सिसकेतो हई श्रमोरी कौ श्राह 

गरीबी की श्रनन्यषही चाहो से ज्यादा भयकर होती ह। 


पर यह श्रादमी भौ बड़ा श्रनीब है 

जोकि विना जरूरत थोंजिमेही जा रहादहै 
श्रौर विध-भरे समन्दर को होगे पर लगाये 
शंकर बनने क्तो धनमेतेप्यिहीनजारहादहै 
पर उसे नहीं मालूभ 

करि तिनको को श्रोटे मे पो हुई सर्पिणी 

भले मेँ लिपरे सोप तै ज्यादा भयंकर होतो है। 


१६ 


१२ 


धरती का लाडता 
स्वर्गं के देवता का बलिदान चाहता है, 


उसकी श्रशान्त ज्वाला में श्रपना सव कृं होम कर 
प्मौर तो क्या, प्रपनी जिन्दगो को भी वोरान बनाया 
उसफी खोखलो जहो में श्रपनां खून सौच-सोचे कर 
दुनिया को श्रांवों में उते भगवान्‌ बनाया 

पर भ्राजं वहु वरदानं रूप में 

प्रौर कख भो मरही, केवल इन्सान का सम्मान चाहता है । 


उसे गही चाहिए वह देवत्व 

जिसमे स्वच्छन्दता हो, विलासि हौ 

भ्रौर पूज्यता के नाम पर मानवता कां उपहासं हो 
किन्तु सन्देहो को स्याही से पुता हृम्रा 

भ्रौर उसको प्रथो के नीचे 

एकं भात्रूम दिश की तरह जता हश्रा 

यह उससे केवल एहसान को पहचान चाहता है । 


उसने देख ॒लिपा 
कि धरती क्या टै भ्मौर भ्रासमान क्या है? 


श्रौर उसने जाने किया 

किं इन्सान कया है श्रौर भगवान्‌ क्या है? 

धरतीः राख में लिपटां हप्र वहु श्रमारा है 

जिसने किं स चाद श्रौर सरजं को जलना सिखाया हैः 
इन्सान : वहं वसासो या कि वहु सहारा है 

जिसने कि भगवान्‌ को चत्तना सिखाया है 

भ्राज वहु विनश्र किन्तु प्रधिकारपुवक 

श्रपने नेमे प्रषनों पर समषान फा परिधान चाहता है। 


१ 


श्र-धनुषो रगोमे पते ्नांकता हृग्रा तुम्हारा चेहरा, 
क्य उतना ही स्थिर ह 

- जितना कि रंग-विरगा यह्‌ इन्-धनृष ? 

मृडो तो लगा, तुम महीं, 

केवल रंगं पर रेग सवार है! 


लहृरो परं तेरती हू बतकों फे बोच 

जव तुमने मेरी श्रोरे देखा, 

मं कहां सम्हल पाया था तवे भौ 

यो हौ समन्ना, लहूरं पर लहर सवार टह! 


तर्विनि तुमने जब कहा- 

लहरों श्रौररगोंमेंदहीतुमखोएदहोः 

जल श्रौर श्रपक्णस को तुम क्या जनि? 
रुपकोही देखने घाल, ध्ररूप फो दया पट्चानो, 
सच कहता ह, तय सतते मेरो सत्ता इगमणः गई है । 


२१ 


२२ 


श्रव यहां कंक्टसं है 
कल॑ तक यहां ये-- 
गलाव, चमेली, सदाबहार-- 
दिन-भर चिडिपां एक से इरी डाल परं 
पफुदकती रहती, 
दिन-भर पड़ोसन के बच्चे 
फलो को नोचते रहते, 
दिन-भर रचौ-चौ-चीं फर फरर-फररर, 
श्रव केवल गमलों मे कंक्टस खड़े हँ 
किसी का मन नहं उनपर मठने का, 
उन्द्‌ दूने का, 
हेर दिमाग पर भौ गरब कर्टसं उमेगा? 


तुम ए 

फि मेरे साग्ने काज 

सर्वषां श्रव्यर्दहित, श्रनावृत्त, र्फरटिक-स्पष्ट्‌ 
श्रौर मए परिचय फी श्रो म स्वच्छन्द, निबन्ध, 
इतने निकट कि 

हाय हाय से षटू जाए, 

सांस सासि से टकरा जाए, 

फिर भो एकइषरे कोष्ट नहीं पए 
मन-ही-मन श्रवह्य कुदं गनगुनाए, 

पर इतने सजग कि 

श्रधर कहौं खुल नहं जाए, 

श्मौर पने जनः 

दहनी से बधा हृश्रा पूतं 

श्रपने कोप-श्रधरो पर क्यो रखता है कुकुमः; 
तुम ? 

जसे कि ज्वार उतरता ह्र सागर 

सां्चमें इवते हए सुरज कौ श्रोर सांक रहा हो । 


1 


हमने सब कुष चोरे-फाड कर 

एक-एकश्रग को देखा श्रत्पन्त सुक्ष्मता से 

तो पाया 

किं मेदक श्रौर श्रादमी मे कोर श्रन्तर नहाी- 
बनावट मे, 


सोचने कै तरीकों मे, 
जोने फी ममतामयपो भावनाप्रो मे, 
सिवा इसके कि-- 


मेढक मनोरंजन के लिए भ्रादमी परर पत्यर नहु फेकता । 


भाटी ही तो भो-- 
वेरा भो, 
पर न्‌ मुके बोया गवयः, 
न सचा गया, 
वर्चा क्रा जलं श्रव मुञ्च पर पिर, 
जो भो उगना या, उण गया-- 
श्रावारा सन्तनें--कंरोलो क्षाडियां, श्राक् के पतै, 
धाप-कूत. . 

इनत प्रौरो को तकलोफ है, 

मुसे भो कणा कम है? 
पर क्िसोभो रूप में उषतो कंते नहो? 
माटी जो यो-- 

उ्वेरा भी! 
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६ 
एक थो श्रजणर 
विजश्लालकाय, दत्य को तरह मुहु फंलाए, 
श्रनेक हछरादि्यो फो श्रपने मे समेर 
किन्तु बुढ़ा, वौर्य-हीन शपित फा फेवल इतिहास लिए; 
मुस उसे संधय करना था, 
किया, 
ग्नोर चिदवास था फि उसके शारीर को चौर डालुंगा 
सुखौ लक्डो की तरट्‌ 

ङिन्तु नहीं चोर सका। 
ग्रौर बहु निगल गया मुक्षे श्रपने कूप-उदर में 
पर पचा वहु भी नहीं सका मुस, 
वृक्षों ॐ तनो से लिपट-तिपट कर 
मुक्ल तोडने-मरोडने फी कोलि मे 

एक दिन उसने स्वयं दम तोड़ दिपा। 
मे श्राज भौ जिन्दा ह) 
जव तक वहु निया, 

मे उसकौ सासं जीता रहा, 
भ्राज उस्रफे दात-विक्षेत रीर में से 
या पता नहीं कहां से 
सांस भर हवा श्रातौरहै,मंजीलेताह्‌ 
वह्‌ मर ग्यादहै, म निन्दाहू ! 
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बहुत लम्बौ दूरौ कोतय करताश्रा रहा हं मे। 
बोच-बीच मेँ जव यक्‌ जता हूः 

दरावे की घंट लेता ह, 

विना एक सांस कर्के 

फिर एक लक्ष्य-होन दिशा की श्रोर चल पडता हं । 
श्रनेकों श्रावं मुभे एकटकं निहार रही है 

श्रनेकों श्रावाजें मृक्षे श्रयनी श्रोर बुला रही 

मं मन्त्र-दिद्ध ॒प्रेत-सा 

उनकी श्रोर चता चला जा रह हं निरन्तर, 
हर श्रव मे मेरो श्रांख कां श्रन्दाज लिए हए, 

हर श्रावाज मे भेरी श्रावाज का एहसास लिए हृएः 
नहीं पता, क्यो मं इन सब पर त्श्वास कर लेता हुं? 
भ्रौर कषयो चल पडता ह उनकी श्रोर? 

फिर भौ चल पडता हुः 

कर्पोकिं शराव का नशा मेरी पलकोंकोभारीकिएहै, 

श्रर्प से दूर म-- 

कोरर रूप मुके भाभारौ किए] 
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श्रमणितं गावो के श्रन्तराल मे सटी 
यह दीर्घ-तपस्विनौ सडक ! 
मौन, गंभोर, दुध, श्नेय- 
सहिष्णता की पराकाष्टा, 
फा! जोवन के प्रति हमारी यही श्रास्या होती! 


६ 


मे हर बार श्रपने फो नकारा रहाहः 
लोग सोचते है, 

भ क्तंददहोताना रहा दहं 
मुं लगता ह-- 

म मुक्त होता जा रहा हं! 


२६ 


१० 


भुषोदिय से पहले-- 
उत्ते ही सुना किं जौवने-निगभ फो न्वी मंजिल ते 
एक पचीस वेर्पोय नवय वक ने कूदकर श्रात्म-हत्या कर लो! 
पिद्यवषडे फे मंदान में 
कल जो लावारिन् लदवा पड़ी यी, 
उसके लिए 
रात-भर गली के कृत्ते प्रापत्‌ में 
लडते-्गडते रहे, छौना-स्षपटी करते रहे । 
सामन दूर तक फली नाभिन-सौ सडक पर 
कोई बडी पेरहमी से वैलों को पीटते-पीटते 
गाड़ी छो घसौटते चला मजा रहा दहै) 
सामने के भोड़ पर टकरा फर चकनाचूर हू्ई दो दसं 
विद्रालकाय दत्य कौ तरह बड़ी उरादनी लम रही र्ह। 
स्वश्र एकः हौ प्रहन~श्रपमौ श्रस्मिता का, 
उससे भी श्रधिक, उसे तोडने साली व्यवस्या का, 
उससे भी श्रधिक, उसे तोष्ने वालो विवशता का, 
भे उटकर विड्क्यां चन्दे करने वीडता हू, 
फिन्तु महीं कर सकगा, 
खण्डित श्वोदयों कै व्रिवरे टुक्डे मेरे पांदमें पठ मर्‌ रह 
देखो तो तुम, एक प्मौर दुर्घटना हो ग्द है ! 
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नहीं भ्लूम, 
श्राज त्क क्या जिया! 
जो भी जिया- 
निक्त तरह भ निषा 
भी लिख! ! 
श्रनुताप नरह, 


यही कि 

कको श्रौर. मकडियों के वोच ही जिया, 
तोष. ..? 

यहो करि उनकौ तरह नहीं जिया । 
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भातपास गूजती हुई हजारों भावाजों के योच 
भुला देना बाहूता हूं एकं प्रावाज को 
सेकिन लगता है- 
हूर भाषाज में उती भावान के कारण एक प्र्थहै। 


प्रास्पास से गुभरते हुए हजारों चेहरों के सीघ 
भुला देना चाहता हं एक क्प को 
लेन लगता टै-- 
हूर चेहरे मे उसी रूप के कारण एक प्राकारे है। 


परासपास कौ धरतो को सरस वनने वालो हजारो खद के सीच 
भूला देना चाहता हं एक युद को, 
सेकिन सगता टै-- 
हर बूदें उसोसूदकेषफारण रसदहै) 
भ्रासपापं मूस्करति हए हजारों फूलों के घौच 
भूता देना चाहता हं एक गन्ध कफो 
लेकिन लगता है-- 
हरं एस मे उसी गन्ध के कारण एक मूस्कराहूट है । 


पासपास भूदगुदाने धाते हजारो प्पर्घयो के यीच 
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भूला देना सहता हु एक स्प को, 
लेकिन लगता है- 
हर स्यं मे उसी स्पशं के करण एकं गुदगुराहट दै 


से प्रसमंजेख मे पड़ जाता ह-- 
ष्पा मं किसी का शरद, 
श्राकार्‌, 
रसा 
मुस्कराहट 
धीर गुदगृडाहट चन्‌ सहाः 


एक श्रावाज 
जहां कहौं खड़े होकर 
घुने लग जाता हं म, 
श्रौर लोग समदते ईह- 
मे पि दए है! 


एक रूप 
लहां फर्हा खड़े होकर 
देखने लग जाता हं भे, 
प्रौर लोग समन्ते है-- 
मे नलेमेंहं। 


एक पद 
ष्टा कहीं शदे होकर 
पोने लग जातां ब 
प्मीर लोग समते ह- 
भ षो णी चका हे! 


एक ण्न्ध 
जहां करटी खट्टे होकर 
सूधने लग जाता हं म, 


ते सनक ` ^ 
एक स्प 
जहो कट खड़े टोकर 
(लस लि बि पा चण द्" 
लोग समदते 
पागल ह ' 
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प्माजे एकश्रौर मूरनकौ 
फांसो के तस्ते पर लटका दिया गयां 
प्रभिपोग यह था उतत षरि 
हमारे रोदनदानो, सिंड्कियों श्रौर दरवाजों मे जमरदेस्तो घुस कट 
उसने श्रदिष्टता का परिचय दिया, 
परदों में छिपी हमारी नग्नता कते उघाड्‌ फर 
उसने प्रह्लोलता का परिचय दिया, 
हमारी श्रात्याप्रों पर चोर पटूंचाई, 
चौराहे पर खड़े होकर 
हमारे प्रनुपायियो को गुभराह करने कौ कोशिश कौ, 
सकी बेतुष्ठो हरफतों से 
हमारे ष्यापार को बहुत नृकसाने पटुचा, 
हमारे सम्मान को धक्का लगा, 
हमारे स्वाभिमान पर ठेस लगी, 
प्मौर भौ कईं प्रभियोग ये उस्र पर 
कुश्रारी संस्कृति कौ बरगलाने के, 
चोरो के, बरमारी फे 
लेकिन सबै बड़ा प्रभिथोय यहु था कि 
उसने श्रधेरे को रोदन करने को कोशिश फी, 
दिन-दहृ्े घरो मे, दप्तरों मे, 
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{सके लिए वर्हि पलार चता” 
शरोर लोग ह 
हं \ 
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प्राम एरूश्रौरमूरमको 
फार के तस्ते पर लटका दिपा गया 
श्रभिपोग पह थाउसपर कि 
हमारे रोशनदार्नो, खिदृकियो श्रौर दरवाजौ में जवर्दस्ती घुस कर 

उस्ने श्रधिष्टता का परिचय दिया, 
पर्ययो मे छिपी हमारी नग्नता को उघाड करर 

उसने श्ररतीतता फा परिचय दिया, 

हमारी श्रास्याश्रों पर चोट पटुंवाई, 
चौराटै पर खड्‌ हीकर 
हमारे श्रनृपापिर्यो को युमराह करने कौ कोदिशं को, 
सकी बेतुकी हरकतों से 
हमारे ष्यापार को बहुत नूकसान पहुंचा, 

हमारे सम्मान को धक्का लगा, 

हमारे स्वाभिमान पर ठेस लयौ, 
श्रौर भौ कर्द श्रभियोग भे उत पर 

कुश्रारो संस्कृति को वरगताने फे, 
चोरी के, बटमारी फे 
सेकिन सवते बड़ा श्रभिपोग यह्‌ याकि 
उसने श्रधेरे को रोदान करने की कोशिश कौ, 
दिन-दहष्टे धरो मे, दपतरो भे, 


३६ 


दिने-दिनि भर 
रप्त-रात भर 

प्राकाद्म रजता रह्‌, 
प्रधी श्रौर तूफान के सीय 

पानी अर्सता रहए, 
माटी गल-गल कर वहु मई 
प्रोर सड़क रह गर्द 

केवल र्नुकोले पत्ययो का ऊबङ्-लावश्‌ टचा । 
इस चुभन भरे जीवल का दाथिरेव 

क्या श्रयं सडक पर है? 


क्वि ने कहा- 
संदर्भहीन है हमारा यह्‌ जोवन ! 
हम तो एक साय श्रनेक सदर्भोमेजी रहैर्ह 
इसलिए संदभां से कटकरं होने दाली श्रमिव्यदितं 


हमारौ नहीं है, 
वि्कुल नही है, 


हम जोह, 
उसके स्वोकार भें तनिक भो हमें संकोच नहीं है- 
किं हमारे में ज्वालामुखी-सी भभक्ती हई एक श्राग दहै, 
उफनते-गरजते सागर-सा एक त्रुफान है, 
लहरो पर मचततो चादनो-सा एक उन्ाद है, 
श्रभिसार केः लिए व्याकुल यौवन-सा श्रतहुडयन है, 
नुचो हूर विहृत लाश-सो भयंकरता है, 
मांस नोचते हए गिद्धो-सौ करता है, 
श्रौर गह्रे-से-गह्रे चुमे जाने वाला नुकीले कांच के 
ट्‌कड़-सा हमारे मे श्रहं है, 
सेफिन क्मा तुमने नहीं देषा, 
हमारे मे कुष्ट एता भोदहैः 


त्‌ 


जो हमारी माद के प्राप्तपास किसी को धूमति देखकर 
मरति हृए भो जल्द से प्षपरता नहुंदहै, 


क्षपट करभौ जल्दी ते नौचता नही हैः 
नोच्ते हए भी यहु सोचता ह कि 
सहानुभूति कै स्वरो मे पहले चोले-चित्ताए, 
फिर किक्षो को अ्रसपसि न देख कर 
उसको खण, 


ध्रौर एेसा भो कख है 
शि भार ठोते बर्लो पर तौले चाबुकों का प्रहार देखकर 
जिते यह महसूस होता है कि जते 
मेरी हौ चमड़ो उधडती जा रहीदहं 
हृल खौचते रकाय कंकालो को देखकर 
जिसे लगता है 
मेरी ही भ्र॑तड़िषां इहरी होती जा रही है 
श्रोर कंलेण्डरों की तरह टम 
सून चूते मांस के लोयडों को देकर 
जो छटपटा उत्तार कि जते 
उसका ही मसि काटकर यहां लटका दिया है, 
यह हमाया एंकदरुसरे फे प्रति जो बेलगावे प्यार है, 
नहीं चाहते हृए भी एक-दूसरे से उड्‌ हृएः 
या एक-दूसरे में गड़े हृए जो संस्कार हैः 
उन स्थतै कटकेर 
केवलं इस ॒क्षण-- 
भूत श्रौर भविष्यसे नकारे हुएक्षणको 
हम कंहे जौ सक्ते है? 
स्योम-से शरस्तित्व पर 
त्रितारों सी हमारी प्रनन्त-प्रनन्त श्रभिव्यक्तियां 
इनको संदर्भहीन प्रस्तित्वे की संनना कंसे दे सक्ते? 
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उस इतिहास को गढ़ने में 
मे तुम्हारे साय शरौक नहीं हो सकता, 
जिसे तुम थक से लिखना चाहते हो, 
खून से नहीं। 
हये सकता है- 
तुम्हारी इस यात्रा का भविभ्य स्वागम हो, 
श्रलौकिक सुषमा से मंडित हो, 
्रास्त्रों ते सर्माथित हो, श्र-खण्डित हो, 
दुम्हारा स्वागत करने के लिप । 
इन्द्र के हजार-हजार ह्थौ श्राकुल हो, 
उभ हाथियों के एक-एक दांत पर श्राठ-प्राठ वापियां है, 
एक-एक वापौ मे लाख-लाख कमल हो, 
एक-एक कमल में ला-ला पंदुडियां हों 
शरीर एक-एक पंवडी पर 
बत्तोस-वत्तौस प्रकार के नाटक दिखानेषाल्ी 
दिव्प श्रन्सराएं ह 
जिसने स्वर्गीय प्रलोभन देकर 
हमारी श्रस्याग्रोंकोगुमराह करने कोकोशिशकोदहै, 
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श्रवाघ स्वतन्त्रता के नाम पर 
योद्धिफ दासता को पनाह देने फो कोरिशकीदटै) 


प्रौर हो सक्तारहै 

भेरी यत्रा फा श्रत्ते मृत्यु मे हो- 

सदा-सदा के लिए मर जने वाली मृत्यु; 

लेकिन मे उन मूल्यों को कंसे नकार सकता हः 
जिनको चहि शास्त्रीय समर्यन नहीं 

किन्तु जिह मने सांस-सांस खुद जिया है, 

भरपने प्राणों को प्मंशष देकर 
जिनमे प्राण-संचार किया है, 

ये पेड़, ये पौधे, पे सतां 

पोर इनपर महकने वाले ये फूल 

जिनकी मुसकान को तुम गुलाबो मुसकान कहते हो, 
क्या यह्‌ रक्त-रंजित ही नहीहैः 

तुम हसत मापुमं कलो को तोडकर तो देखो, 
क्या इसमे मेरा खून हौ संचित नहीं है? 

फिर यदि भं सदा-सदा फे सिए मृर भी जि, 
मृम्मं सका रंज श्चति भो नहींहैः 


७ 


ष्या करू मं एसे ज्योतिर्मय सुरज को सेकर, 
जो मुप्ते यह महप्रुस करने फो विवश्च करे- 
श्रनधा हूं । 
क्या करूं मं एते ध्रमृतमय चांद शो लेकर 

जो मुक्षं पह महसूस करने को विव् करे-- 
ज्वालामुखी हं । 
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क्या करू भं एसे लहरीले सागर को लेकर 
जो मुपे यह्‌ महसुस करने को विवन्न करे-- 
भ रेगिस्तान हं 


क्या फरू मे एसे त्रैकालिक शास्त्रों को सेकर 
जो मुम्ने यह महसुस करने को विवदा करे- 


मे बेवकूफ हूं । 
व्या करू मे एसे सर्वेश्षकितिमान भगवान को लेकर 
मो मृक्े यह महुप्रुस करने फे विवज्च करे- 


मे पगु हं। 


भृतो उस सूरज 

उस चांद 

उस सागर 

उस शास्त्र 

भ्रौर उस भगवान कौ स्वौकारे करता हं 
जो मेरी ज्योति, 


मेरी श्रमृतता, 
मेर सरसता, 
मेरी जएनवत्ता, 


मेरी गतिमता प्रौर शक्तिमत्ता फो 
यह कह कर उत्साहित करे कि 
हम तो वुम्हारे माध व्दिवासं है! 
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एक निराकार कल्पना ने 
फितने बेचुनियाद श्राकारों को जन्म दिया दहै, 
कि सब एक-दूसरे फो बवदतमीज कहते ह, 
जब फ तमोज का सवाल 
ही कहां उठता है यहां? 
रोज एक भीड़ जमा होती है, 
रोज कानों को बहरा कर देने वाला एक होरगुल होता है, 
उसफे बीच 
रोज तेजौ से घंटे टनटना उष्तेर्हँ 
श्रग्निकुण्ड भभकं उठता है भयंकर वेत्य कौ तरह्‌ 
प्नोर कख फूल शहद हो जते है; 


खून से सने हजारों हाय जुड्‌ जाते ह 
फिर एक खून को दु्रा मांगते हए 
लो उन्हुं करना न पड, स्वयं हो जाए, 
उन्हं तो मांसं श्रौर रक्त श्रौर चमडी से मतलब है, 
जो उन्हं भिल जाए ! 


प्रौर नाहं केभार्‌ से दबे हजारों भिर भरुक जते 
फिर नये सुनाहों का भारे ढोने फा साम्यं पाने के लिए, 


जो उन्हुं करने भी षड 
फिर भो भार मह्न रहे, 
उन्हं तो प्रशस्ति-पत्र, विष्दादलियों 
श्रौर पूल-मालाप्रों से मतलव है 
भो उन्हं मिल जए! 


प्रौर सिचो हह प्रत्येचा से सा्टांग नम जाते हँ हजार श्वरीर 
कि उनका फका श्रा बाण लक्ष्य-वेधे मे श्रचूक हो, 
पर जिसकी श्रवाज नहीं हो, 
लक््यमेंसे भी कोई चीख न निकले, 
उम्हं तो शिकार से मतलब है, जो रन्हुं मिल जाए! 


रोज एक कामना होतो है, 
रोज एक भ्रायनां होती रै, 
रोज एक भ्र्चना होती हैः 
रोज एक श्राशीर्याद मिलता है--तथास्तु, 
केवल धांखों का साक्ष्य वहां नहीं होता! 


४६ 


गोल-गोल इडली-सा 

श्रा गिरा है हमारे सामने सुभावना दिन, 
कि हम इसको खाप 

भ्रोर श्रपने पेट कौ श्रा वुन्ञाए, 


उजले कागज के टुकड़-सा 
यमा दिया गया है हमारे हाय में कोरा दिन, 
कि इस पर हमं फुष्ं लिखं-- 

जो चाहे संदर्भहीन भो ष्योँनदहो 
लेकिन श्रागे श्राने बालौ पीठो की दृष्टिमें 

हम भ्रौरों से भिन्न 

चाहे बने ही दीष! 


साबुन के स्लाग-सा 

फक दिया गया है बायरूम मे एकं ट्कड़ा दिन्‌, 
कि उसको किरणों की शरीर पर मल-मलकर नहाए, 
श्रौर अपने भंड शरौर को उजला बनाएं । 


टिनोपाल से धुले कषड़-सा 
उछाल दिया ग्या है एक उजला दिन, 


कि उसे पहून कर हम श्रपने नगेपन को पि, 
श्रपनो यीभत्सता यदि इरन भी कर सक 
फिर भो जिते देखकर कोई सुन्दरता नहीं कपे । 


सहमे-सिकुक खरगोश-सा 
कोने में दुक कर वंठा है डरपौकः दिन, 
कि हम भीरो फो एषः खामोद् जीवन जीने द, 
खद एक खामो जीदन जिर, 
प्रकृति के रधू-रधू मे से क्षरक्षरकर वहने वाला रस 
भौरो फोषपौनेिदेंः 
खुद पिएं । 
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श्रव ह्मे इस मकान को तोडना ही होमा) 
जानता हं भ, 
नया मकान नहीं है हमारे पाष रहने के लिए 
शिष्रतौ सदी भ्रौर बरमात 

हमे खुले मे ही सहना होगा, 
विलचिलाती घूमे भो 
हमे षले श्राराश्च के नीचे हौ रहना होमा, 
लेकिन फिर भौ हने इक्र मकान को तोडना हौ होगा 1 
शायद तब हम 

नए भकान के प्रति श्रधिक ईमानदार बन सके, 
उसके लिएु श्रधिक मेहनत श्रौर लणन से काम कर सक्मे, 
नहीं तो फिर 
इस मकान की इंट-इंट से हमारा इतना मोह हो गथादहै, 
इसकौ ग्रन्थौ सौदियां 

सीलन भरे कमरे, 

टपकरूती हई छनो से भौ इतना व्धामोह हो गयादहै 
श्रौर उस व्यामोह के कारणं 

हर दूसरे मकान के प्रति मन में इतना विद्रोहहो यया 

कि हम इते तोड़ नटी सकें) 

श्रौर यह्‌ हमे न्दी द्ोड दे, 


उससे पहले हम दमे टो नहीं सके । 
जव हेमे लोग 
इसके मलये के देर में सै निकालेमे, 
तब तकः थातो हम मर चकं होगि 
या किर हम श्रपना होक खो चुके होगे, 
उस बेहोशी कौ हालतमें भी 
हमारा हस्र मकान पर से प्यार कमं नहीं हो जाएगा, 
उस मलबे मे गडा हत्रा संस्कार कम नहीं हौ जाएगा, 
हम फिर नया सकान बनाते समय 
उन्हीं सह्ी-्ली श्ट को, 
बृदेदहो गये पत्यरोंको 
उसकी नौव मे भरने कौ कोरिश्च करेगे, 
उसी मलये कौ दीव(र बनाकर 
उत पर सौरमेट फा पलस्तर करने फी कोशिश करेगे, 
इस प्रकार फिर 
हेम मोह के विषधरं को 
दूध पिलाने कौ कोक्षि्च करेगे, 
फिर श्रपने मूर्दे को 
फुत्रिम सांसों से जिले फी कोिहा करभे, 
इससे श्या यह्‌ श्रच्छा नीः 
हम इस ध्ूठे मोहू फो छोड दे ? 
प्रौर तव 
जचकि समय श्रा गया है 
इस भकान फो प्रपने ही हा्यो तोड दे? 
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ग्रान बाजार में सवत्र 

उस स्वामिभक्त बेल फो बडो चर्च यौ 

जिसने श्रपने मालिक का भार ढोते हए 
हंसते-हंसते दम तोड़ दिया था, 

लोग कह रहे ये-- 

बड़ा सौधा थां बेचारा, 

बिना भूख श्रौर प्यास की परवाह किए 

जो उन्न भर श्रपने मालिक के इक्षारे पर दौडता रहा 
श्रोर मरे पञ्युप्रों की हदिब्योंके टेर से लेकर 
श्रराब कौ छलद्यलाती हई बोतल, 

श्रपोम, गांजा. . - . 

तस्करी मे खरीदी हूर धडियां, दूजिस्टर 
भगाई हुई लडकिधां. . . . 

जो कुछ भी गाड़ीमे लादा गया 

भोहों में बिना कोई विकार लाए 

भ्रां श्रौर ठुफानों को छात को चोरते हणं 

बहु उसे मेजिल तक पहुंचता रहा, 

श्रपने प्राणों को संकट मे डालकर भी 

कानून के श्विकंजों से मालिक को बचाता रहा 
सेकिन कमी जुप्रा उतार फंकते का 


उसने गनाह्‌ नहीं क्या 
प्रौर श्रपनी श्राटों को 
भ्रांखो श्रौर होगे के भीतर ही भीतर पीते हृए 
उसने किसी फो यह एहसास नहीं होने दिया 
कि उसके भीतर भौ कोर विद्रोह का 
ज्वालामुखी भभक रहा हैः 
किं उसके भोतर भी कोई तुफान मचल रहा रहै, 
जो इस जजर मेको एक ही थपेडे में ध्वस्त कर देना चाहता है, 
श्रपनो भूवो श्रे तडियों को दुहरी होते देखकर भी 
न्याय, सच्चाई भ्रीर ईमानदारी के मृत्यो को रोते देखकर भी 
सदा वह भातिकोय मृत्यो फी प्रशसा करता रहा, 
उत्को प्यार भरी थपको श्रौर पुचकार 
का दान करता ग्हा, 
श्रौर प्रहनिश मंजिलों पर मंनिर्ले तय करता रहा, 
दौडता रहा 
देम टूटने तक दौडता रहा, 
श्रौर सहानुभूतिं के स्वरो में 
श्राज उसी बात को चर्चा थो बाजार मे-- 
यडा स्वामिभक्त था बेचारा) 
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वह्‌ भी जातो 
बच्चों की एक च्ड़ी सेनां दे ले गतौ, 
वह्‌ उन्हे प्यार-भरी निगह्य से ता, 
येच्चे उर कर भाग जाते 
भ्रौर बह सहमा-सहूमा 
पढ़ने की कोशिश रहता 
का कुण्ठा भरा भविष्य, 
जिनको एक वङो-सौ दीवार पर 
टि कौ तदहे टोकने को कोशिश 
को जा रही है, 
जिनेको ातानुक्लित कमो मे 
भ्रमी से हो 4 
पलों रपूब-लादट्स को 
मनपसन्द नमहं को कोरि 
को जा रहम है, 


श्रौर जिन्हे भ्रात्महत्या के लिए श्रभी से विवद कियाजारहारै, 
श्रतिम ससि सेतो 

जिनकी श्न-मृतं लाज्ञो पर 

श्रभीसे कोौये भौर चौल प्रर मीध मंडरारटेरह 

श्रौर उन लों कौ श्रपनाः मांस नौखा जाना प्षन्द है 
केयोकि उनमें टस दिवा गया है यह्‌ विचार 

कि इतौ मे एङ स्वर्गोय श्रानन्द हैः 

फिर उत्ते लगता कि 

इससे भ्रागे चिन्तन के सव दरवाजे येन्दरहै 


वहु फफक-फफक कर रो पडता, 
उसफे श्रासपासं 
पटे-लिखे समक्षदार लोगों कौ 
एक श्रन्छी-खासी भीड़ जमा हो जातो, 
तव वहु श्रयने प्रास पीते हए 
हदय कौ चणा प्रौर तिरस्कार फे साथ 
उक्ष भीड़ पर धक्ता हमरा 
गाणां देता हृश्रा 
धूल उष्ालता हुश्रा 
मौर मन ही मन हंसता ह्र 
भाग जाता फिर चक्करदार गलिपोमेः 
फक दिए गए फालप् कानों को बटोरने फे लिए, 
उनमें लिखा नर पदी फा भविष्य पढने के लिए 
"फटे चिषडों फो इकट्रा कर लाज टंकमे केः लिए, 
श्रोर पौष्यं से लोग श्रापत में फुषदुसति-- 
बड़ा समञ्षदार श्रषदमौ था, 
बेचारा पागल दी गया है! 
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रात भर तेडप-तडप्‌ कर सिसकने के ततिषु, 

लह्य ने उसे त 

रगे ह्यो 

लेकिन कोई भरलवार फोटो को 
साहस नह कर सका, 

सारे म्ताक मेँ एत-धूल इव गष 

सरे दिनि 

श्रसेयासें 
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सचमृच हमं 
प्रपने ही साथ लङ्न-लषट्कर टूट गए है, 
टूट-टूट कर चकनचूर यो गए हैः 
दर्पण पर वटी चिडिया-तेहम 
श्रपनी हौ परह को दुर्मन समक्न कर 
उसपर 
श्रपनी ही'चोंच भारने को भजवूर हो गए है 
केटीलो दीवारों से धिरो 
कारावास की कोठरिपो-ते हम 
ध्रपमे से ही दूर षहो गएुरहै 


भूखे गिद्धों कौ तरह 
श्रपना ही भसि मोचने में 

(जिसकी दुम कल्पना तक नहीं करः सक्ते) 
इतने निर्दय-कूर हो गए है 


भभा धता, 
कव तक हेषको 
पो प्रपते ही हायं लडनां हौगा--~ 
कव तक ? 


६ 


१५ 


तुम मुञ्ने सवाल के लिए उक्सा रहै हो, 
किन्तु तुम्हारे पास कोई जवाब भो है? 
मे पदता ह-- 
लार्खो-करोडो के पेट की श्राग वद्नाने दाले ये हाप 
दाचे-दाने को तरसते हूए 
श्रपने पेट पर पत्थर बाधकर ष्योसो रहर? 
लाखों करोड़ों का नंगापन डांपने बालि ये हाय 
श्रपनी लाज दठेकने कै लिए 
चिथडे चियड़े कै लिए सिसक सिसक कर क्योंरोरहैर्है? 
लावो करोड़ों को धृष, श्रधी भ्रौर बरसात से बचाने के लिये 
दिने भर इंट श्रौर गारा ठोने वाते ये कंकाल 
गदे नालो कै किनारे वनौ स्ुग्मी-द्ोपडियों 
भ्रोर फुटपायो पर ही जिन्दमी क्यो काट रटेर्है? 
श्रौर इस प्रास्थ-श्यामला धरतौ के श्रन्न-देवता 
स्वयं श्रपषनौ भूख मिटाने के लिए 
फेंको हई जटी पत्तलें ही क्यों चाट र्दे रहै? 
षया हमं इटी मान्पताघ्मों के किलो फो 
श्राज तक भी तोड़ स्के ह? 
समाजवादौ मृत्यो का ढोल परीते हुए भौ, 
सा्राज्यवादी मृत्यो को छोड़ सके ह? 
चही सामन्तद्ण्हौी, वहौ वुर्जुश्रापन, 


घमं श्रीर्‌ पुण्य के नाम पर बड़का पाने बाला भिमंगापनः 
हजारस-हुजारों कंधों पर बैठ करं 

निकलने वाली भेगवानः कौ सवारी, 
मजेहूब के नाम पर 

वड़ो-वडो दीवार खड़ी करम को तयारी, 
जाति श्रौरे भाषा के नाम पर 

भ्रादभी से प्रादमी के दिलं में घणा भरना, 
श्रौर उषी के ब्राधार षर 

हमारे श्षास्तन-चन्व के प्राप्ताद कफो खडा करना 
काले रौर गोरे के भेद पर 

प्रादमी का प्रादमो के खून कां प्याता वनन, 
उधर प्रन्तरिक्ष में उड़ान, इवर यहु नारकोयपन 
उधर सह-प्रस्तित्व कौ बार्ते, इधर यह जंगलीषन 
श्रजाद शरीर, गुलाम सासं 
पोड़ा, घुटने भ्रौर श्राह को ढोने वाली उता, 
चाहे इन सव को हमने तकारादहो, 

किन्तु समय पर इनको हमने ही जन्म दिया है, 
हंसत श्रां से सूरज का प्रभिवादन करने दाली कली की 
संस्कार-निर्माण के नाम पर 

हमने क्था उद्र भर गम नहींदियादहै? 
इन सब से जान-यूत्त श्रावं मूर फर 

तुम सुसे सवाल फे लिए उक्सा रहै हो 

लेकिन इनका कोई जवाब भी है? 
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मे नहीं चाहता था 
यहु पेड लगाया जाए 
बह भो नहीं चाहता या 
यह पेड लगाया जाए, 
ष्रि भौ 
हम दोनों ने मिलकर इसको लगाया; 
नहीं चाहते हए भो 
हम दोनों ने इसे सीचा 
पाला-पोसा, 


श्रौर इसे बड़ा होते देखकर 
जौ भरकर एक-दूसरे को गालियां दी 
एक-दूसरे को कोसा । 


श्राज जयकि 
यह भूमि में गहरे-से-गहरे 
श्रपनो जं पला चुका रहै, 
भोर प्राकाद्य रेः एक बडे भाग को 
श्रपनी श्राखाम्नो भ्रौर टट्निर्मो से रोक चुका, 
दम चाहते ह-- 


इस पर शूल न श्राएंः 
पल न भ्राएः 
फूलो-रुलो पर कोई चोचं न लगएः; 
इसके तने क्षो 
बरुफोड, बतोरिये श्रौर पठरई 
श्रपनी पेनौ चोचो से घोदला न वन, 
गोध, वगुले श्रौर चोलं 
इसपर बदसुरत धोले न बनाए, 
यश्चै पत्थर फेक-फरककरं इसे ग सतां, 
श्रौर धूप-ताप ते बचने के लिए 
इसको छह मे कट्ठे होकर पड़ोसी 
हमारे दुदिनों के बारे मे न बतिपाएं 
लेकिन यह सम कुछु भ्रव कंते सम्भव है? 
कपे सम्मवहै? 
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> 4 


ष्ठ 


बालू फे टरीलों पर 
घरोदि बनाते रहै, 
भूल दुर्हराते रहे), 
सामने फे मंदान में 
चीयते हुए भिलों के भेपुम्रों से 
प्रनाय चच्चे-सा कराहूता हभ्रा शहर 1 
शिकयर कौ टोहु में 
इधर-उधर भटक्ते सपि कौ तरह 
रेता हृश्रा शहर 1 
सभ्यता फे नाम पर 
चोर लाए गिरगिट-सा 
रंग बदलता ह्मा शहर । 


मोम की छांह तले 

पसीना सुवते रहै, 
चालू फे टीलों पर धरोदि बनाते रहे, 
ष्या सचमुच ही 


कोद भूल दुहरते रहे ? 


६४ 








भीड़ भरी आंखें 
भ्रवम प्रकाहान : १६७५ 


१ 
उड्ती हृद दिशाभ्रों में 


प नुचे हए पी 
हर बार घौला दे जाते ह श्रांलों को 
भ्रौर हमं भी 


पागल हो उठते हँ 
श्रपनी पांखें नुचवाने फे लिए ! 


वुम्हौं भताग्रो 
फकं क्या है श्राखिर, 
एक घर 
प्रर बन्दी-घर में 
सन्दर्भ फे प्िवा? 


दिश्चाएं सत्य ई 
भाकादां उससे भी बड़ा सत्य, 
किन्तु हमारे लिए 
षया होता है कोई भौ सत्य 
पांवों से बडा? 
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चौराहे तक श्राते-श्राते 
ठिठक कर सहर जति हु सभी रास्ते, 
सीने पर खंजर रख कर कटा जाता है हमे 
उनमे से कोर एक 
मनपसन्दं रास्ता फिर से चन सेने के तिए। 


जबकि श्रच्ौ तरह से जानते हैँ हम 
इतस्त चुनने फी भाया में फंसकर 
ग्रन्धौ गृहाय्मों से लेकर श्रान्तरिक्ष-रास्तों तक 
श्रापस में चरते रहैर्ह 
किसी एष को चुगते रहै 
श्नीर कटते रहै दै ज्ञे सकसे; 
(चुनने फा नाम हो कटना होता है, 
यहु हमे कब मालुम धा) 


श्र कव मालूम था 
रोदनी के लाम षर 
परन्पेरे के यो टुकरे-दुकडे कर दिए जगे, ` 
खड फर दिपे जा्ेगे पारदं फातस्ं 
प्रा शौर पांख कै यीच मेः; 


भ्रव श्रांसें श्रव्छ्य ह हमारे पास 
किन्तु उनमें गहरी हुई रीशनी 
श्रमानत रसो हई है किसो दुसरे फे पासं 
जिप्तको शुडाने को निष्फल कोशिश भें 
रखते जा रहै र्हु हेम 
श्रस्तित्व फा खंड-खंड गिरवी । 
एक पुरा श्राक्ण्य गिरा दिया गया ह हमारी धरती प्र, 
हमे मलय जा रहा है यह्‌ कहूकरं 
कि कोई फफंहै ही नहीं 
रीदी मे भ्रौर श्रादमी के लूने । 


श्रव हमे साफ-साफ श्रहसास होने चणा है, 
रोशनी की इस साजिश मे 
कितना सुविधापुर्ण होता है ्रन्ेरे मे जीना! 
यह्‌ भौ छिपा नहीर्हु भयाद श्रव 
कि हमारी नियति 
पान में रखे उस तम्बाक्‌ से धधिक नही, 
जिसको जीभ परर रणते ही धुके दिया जाता है 
पष्ोसी दीवार स्ने के लिए; 


क्रांति का रग, 
लल चुन लिप गया) 


७२ 


३ 


दिन-दिन कम होते जा रहै ह कृत्ते इस नगर में 

भेद्यं की संश्या ब़् रही है, 
केवल उन्हीं कुत्तो को छोड़ दिपा गयाहै जीने के लिए 
जो रहो गये है पालतू इन मेडियों के, 
बांध लिया है जिन्होने गले मे पटा स्वा्मि-भक्ति का, 
श्रपने स्वामो के लिए 

जो हर समय तयार रहते है- 

भोकने फे लिए, 

हपटने के लिए 
काट खाने कै लिपु, 

इनके श्रलावा शेष सरव कुत्तो को 

श्रावाया करार दे दिया ग्या है; 
चछयोड दिया गयां है उन्हें 
नगर सै दूर किसी बन्द बाड़ मे 

जहर की रोटियां खाकर 

तडप-तडप कर भर जाने के लिए; 
यह्‌ शहर ज्यो-ज्यों सभ्य होता जा रहा दहै, 
कम होति जा रहै ह दिन-दिन कुत्ते 
केवल भेडियों की संख्या बढ रही है] 


मक्ष मे एक संगीत हैः 
उसे सुने नहीं पाया, 
हाय मे बीणा षे ली! 


म॒ञ्ञ में एक रूपदहै, 
उते देख नहीं पाया, 
ह्य मे एक शूल लं लिया। 
मुज्ञ मे भ्रानन्द हैः 
उसे अ्रतुभव नहिं कर पाया, 
रने फ किनारे जाकर बेठ गया । 


सवेघ्र एक तिप्यसि 
क्या कभी दटृटेगा यह्‌ विरोधाभास ? 
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प्रभु फे हारे 
प्रा्थनाएं करता रहा उख भर 
पर फोर प्रार्थना नहीं कर सका 
अपने को भ्रत्य रखकर 1 
जीवन-रण में 
टकर सामना किया भोड्‌ का 
पर श्रपना सामना नहीं कर सका 
कभौ एकान्त मे 


७४ 


६ 


जवे भौ कोर दस्तक होती है 
दरवाजे पर, 
एक दहुशत-सी वैठ जाती है दिल मेः 
कौन हो सक्तां है बाहर ? 
वह॒ तो नही 
जो है मेरे भीतर? 


७५ 
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॥:, 


भीतर ही भोतेर उमडते-घुमडते वाद्लो को 
दौडने फे लिए चाहिए श्राकार, 
केदल भ्राकाड्च । 
क्पा है तुम्हारे पासि? 
भीतर ही भीतर उमडते-धुमडते बादलों फो 
दौड़ने के लिए चाहिए विश्वास, 
केवल विदवास । 
क्या है तुम्हारे षास ? 


मे जानता ह 
न तुम्हारे पास है राका, 
न॒ विह्वास, 


तुम मेरे हाथ भें पकड़ा सक्ते हो, 
केवल एक टुकड़ा इतिहास, 
कंसा उपहास 1 


ष 


स्त्य की हेत्या के लिए 
जरूरी नहीं 
रायफल यपा तलवार, 


इतना हौ काफो है 
जोर से बोल दे 
सव्य फो जप-जयकार 1 


७.3 


लगता है मुत्त 
दिन-ब-दिन ` सिकुडता जा रहा है यहु कमरा, 
दवारे श्रीर-ग्रीर अची होती जा रही रहै 
विडक्ियां रोदानदान वन गई रहै, 


बन्दे दरवाजों कमी जकड, 
श्रौर-प्रौर मजबत होती जा रहीरहैः 
हम होते जा रहै ह दिन-ब-दिन बोने 


उद्यल-कूद कै बाद भी 

महीं देख सक्ते हम पड़ोसौ चेहरों को, 
केवल एक-दूसरे कौ चीत ही, 

पहुंच सकती है एक-दूसरे तक । 


मे चीखता हूं नोरी से-- 
“हम तुम सवते प्यार करते हः 
यहां चले श्राघ्मो ।" 


उधर से वही ध्वनि श्रातौ है, 
ष्म भी तुम सवे प्यार करते हैः 
ठम चतरे श्राभ्रो 1" 


मे फिर चिल्ताता हु- 
“यहां पर खूव रोशनी रहै, 
तुभ चेले भ्राग्रो ।" 


फिर वही उत्तर श्राता है, 
“यहां परे भी खूब योशनी है, 
चले श्राग्रो |“ 


प्मौर उसके बाद फी चीं 
टूट जाती हँ श्राप मे टकराकर 
कमर श्रौर श्रन्धा हौ जत्ता है, 
दीवारे श्रौर रोशन हौ जाती रहै! 


प्रौर हम 
रेगते हृए एक-दूसरे के ऊपर से 
धायल होकर भिर पडते ह श्रपनौी दही 
लाडो पर! 
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उडने के तिषएं 
जव 
पव होदहो गये है बेकार, 
किसके लिए फिर यहं पिजड़ा ? 
क्यों बन्द यह्‌ दार ? 


१९१ 
संधषं 
गति का होता है, 
कभ सोदयं का नहीं) 
संघं 
द्ष्टि का होता है 
कभी पीद्टियों का नहीं) 


गति बदल जाय, 

सीद्ियां बदलने फौ जरूरत हुं । 
दूष्टि बदल जाय, 

पीदां बदलने शो जरूरतं नहीं! 
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-हंसते हए गुलाब को 
प्रूलते हृए देखा जव डाल पर, 
व्यार से 
टाम लिया उसे शषेरवानी मे, 
थोडी दी देर वाद्‌ 
तोड-मरोड कर 
ङ्गक दा उसे कचरे के टेर परः 
द्या तेते हौ कचरा नीं बना देते रह हम 
श्रवसर 
ध्वार का? 
यों ही तोड-मरोड कर ? 


१३ 


तुम्हारी तस्वीर नै 
धौला श्रवकश्य दिषा भुन 
लेकिन 
केवलं एक बार 
तुभ तो 
जितनी वार मिलते हो, 
धोखा देते हो । 


प्य 


१४ 


तेर जाता है हर बार श्रालों में 
कोई दूसरा चेहरा, 
श्रपना चेहरा 


कहा देख पाई है श्रव तक 
ये भीड़ भरी भ्रं ? 
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१५ 
हरक नहु 
नाता जिन्हे ह 
उनमें से गन्होने तर क्षा युद 
षह वन ग्या महादौर 
कोई त, 


५९ 


द 
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प्रयै-शून्य श्रयो के बीच खड़े 
दून्पको दयूते हए एक श्र्येपरकं श्रयं । 
सता, 
शक्ति, 
विजय-दपं के मू्यों को 
स्वौकारात्मक नकारं में परिणते करते हृए 
तुमने एकः नकारात्मक स्वोकार को जगम दिया, 
प्रह कहना हमारी , विवशता ही] है, 
तुम्हारौ कृति नहीं 
तुम्हारे ललाद से चू-च्‌ कर 
बुर्दे धारा बन गई 
तुम चारा नरह चने 


तुम्हारे भस्तक को दु-दूकर 
समयं परम्परा वन गया, 
तुम परम्परा नेह वने। 


प्राज हमे लसता है 
तुरह्‌ बतप्नै बाले सभी श्रय 


हयी मये ह निरेक 
हम उस्र एक श्रयं फो खोज में 
लो गये है निस्ग्रथो मे, 
दुम~- 
एक सम्पूणं भ्र्थं फैवल इसलिए हि, 
क्योदिः तुम्हारे मे से कोई श्रथ निकलतः नही है । 
एक एसे महायात्री, 
समय चलता है नित्तके सहारे 
जो स्वयं कभी चलता नहु है \ 


१७ 
भीड़ मे लगता है श्रकेलापन श्रच्छा, 


जव श्रकेले होते ह 
लगती है भीड्‌ श्र्छी 1 
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१४ 
बन्दे श्रांखों में 
तेर श्रातो है चिल्लतो हरं भोड 
श्रपने-भ्रपने सवालों का उतर मांगते हए, 


सोचता ह, 
कितनी बेवकूफ है यह भीड़, 
कौट भी सवाल 
क्या प्रतीक्षा करता है कभी 
किसी भी उत्तर श्यी? 
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= 
मोलगिरि फो सभ्य व सुरेस्कृत बनाने का 
एक प्रयास । 


कटावदार धारिय भर 
हरीतिमा व्रते हुए चाय के वगीै, 
एक कतार मे खड़े कर दमे गमे 
सजातीय पेड-पीषे, 
व्यवस्थित नानो व नह्ये दारा 
इधर-उधर दौइतः हुग्रा जल, 
जहा इच्छा हो, 
वही फोई महीं उग सकता यहां 
जिधर इच्छा दहो, 
उधर कोई नहीं उठ सकता यहु 
फकः सदे त देले हए 
एक कतार में उगे हए 
एक क्रटादे मे उठे हए, 
सुरम्य घाियों में इठलाता दभ्रा वंद सौन्दर्य, 
कन्तु कहां दहै प्राणों की पंघ? 
सर्वेत जडता का श्रनुबन्ध । 


€१ 
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नोलौ साडो में लिपटी प्रन्तहीन उपत्यकीश्रों मे चिरा 
सामने फला है दूर-दूर नीलगिरि का जंगल, 
हर श्रोर श्रपना माया ॐच किर 
श्राकाडश से वातं करते 
विनत श्रनाम वृक्ष, 


एक दूसरे से सटे हुए 
फिर भी एक-दूसरे से निरपेक्ष, 
जिसको जहां इच्छा हृईः 
उय गया, 
जिसकी जिधर ईच्छा हुई, 
फल गया, 
जिसमे जित्िना चाहा, 
प्राक्च धेर लिया 
श्रपने फलने-फूलने के लिए 
श्रवकाश हेर लिया, 
हर लता-- 
जहां चाहा, विषठर गयी, क्िमट गयो, 
जिस किसौ येड से मन हुभ्र 
लिषर गयो, 


जहां से दिल हुभ्ा 

पत्यर बह्ने लमा, 
कही ` मीन हो यया, 

करटो तेज स्वर से कु कहने लगा, 
किसी को सभ्यता का लान नही, 
सस्कृति भ्रौर परम्परा कौ प्चान नहीं, 
कण-कण से टपकतां हृुश्ा रशदयं, 
पत्ते-पत्ते से हरता हुश्रा भोलापन, सौकुमार्य, 
वया जिन्दा रह्‌ सकती है 

स्वतन्त्रता 

किसी मांडल मे धंध कर? 
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्रतुक्रम 
अधा चांद 
शद्धा की इने गायों को 


धान फे दानो का प्रलोभन देकर . , ध 


कभी गीतो सेह ष्यार था 
स्रोखे में वैठा उदास केवूतर 
लह्रोले पानी में 

पूनम को रात 

खोखले वांस सें 

सषे ! जवन फे 

हेय फा िस्किद 

ध्राग में तपे खरे सोने-सा 


जिदगी कौ मनहुस श्रावाजें 4 र 


धरती फा लाडला 

कला अकला 

इद्रधनूषी रगो में 

प्रन यहां फक्टस है 

तुभ, कि मेरे सामने काजो 

हमने सव कु चौर-फाड कर 
मादीदहोतोयथौ 

एक भा श्रजगर ध 
बहत लम्बौ दूरी को तय करता ... 
भ्रयणित गांवों के 

मं हर बार श्रपने को 

सूर्योदय से पहले 

नही मालूम श्राज तक 

अद्ध विराम 

भ्रासपास गूंजती हई 

एक श्रावाज जहां 

श्रज एक श्रौर सुरन को 
दिन-दिन भर, रात-रात भर 
किसने कटा --सदर्भृहौन 

उस इतिहास फो गढ़ने मे 
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क्या एते ज्योतिर्मय 
एक रि नराकार कत्पना नै 
गोल-गोल इडली. 

भ्रव ह्मे इत मकाने के 
भ्राज चाजार भे सवत्र 
प्रपने सारे कीमती वस्त्र 
हेत्यारा परमे 

चमुचे हम भ्रपने ही साय 
पुम ति्‌ 
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